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स्तेहोभक्तिद्विवा वधी स्वभावानुगता च या ॥ 
प्रपत्तिरात्मनिक्षेप: सा द्विधा रूढियोगतः ॥१ ॥ 
स्तह आनन्दधम: स्यादानन्द। भगवानिति । 
प्रपात्तिः स्व्रीकरातिर्षिंष्णोभिंदा भदो इनयोट्रेयो: ॥ २ | 

क्‍ देगाप ->रमाताव , 
जद ( प्रेम ) रस है| भक्तिरस हैं | यह भक्तिरस दो प्रकार 
का है, एक शा्रप्राम और दूसरा स्वभावप्राप्त । पर अपने 
आपको परमात्मा पर छोडदेना प्रपत्ति कही जाती है | या 
प्रपत्ति भी दो तरहकी है पहली रूद्िप्रापत और दूसरी योग 
आप्त । ९ ॥ 

. आनन्द ही की एक किरण स्नेह हे । और भगवान्‌ स्वये 
आनन्दस्वरूप हैं | भगवत्कृत स्वीकारका ( ) प्रपत्ति 
हा है | अतएवं भाक्ति ओर अपत्तिका भगवानके साथ भेद 
























(२) भक्ति ओर प्रपत्तिका । 
ओर “ सत्य विज्ञानमानन्दा ब्रह्म “ इत्यांदे श्रातेवा से यहभी 
सिद्ध है कि आनन्दही भगवान्‌ है । अतण्व कहना होगा कि 
भगवान्‌ आर भगवान्‌का ख्ह ( प्रम ) वास्तव मे एक है | 
किन्तु एकस्म व्यवहार आनन्द नहीं आता इसलिये यह 
भगवान्‌ का आनन्द प्रेमरूप होकर हमारे पास आगया । 
अब हमें भगवानके आनन्दका स्वाद आने रूगा | इस तरह 
क्ते ओर भगवानूम परस्पर भंदाभद सम्बन्ध है | 
यही बात प्रपत्ति की भी है। प्रपातिका रूढ अथ 
स्वीकार ओर यौगिक जर्थ है आत्मनिक्षेप । प्र प्रकर्षण एकदम, 
पत्ति: पदने भगवानमें चले जाना, ओर आत्मनः अपने आपका 
भगवानमे निक्षेप नितरां क्षेप: एकदम डालदना दोनो बात 
. ग्रक ही हैं । यदि प्रपत्तिका कफोरा स्वीकार अथे लेते हैं तो 
 भगवानके साथ प्रपत्तिका भेद है। और यदि आत्म निक्षिप 
लेते है तो अभेद है। इस तरह प्रपत्तिका भी मगवानके साथ 
भेदाभेद सिद्ध है। भगवत्कृत जीव स्वीकार ओर जीवकृत 
. भगवरत्वीकार दोनों प्रपत्ति हैं| पहली अनुग्रह ( पुष्टि ) 
प्रपत्ति है और दूसरी मायोदिक प्रपत्ति । इृधान्त श्रीगोपीजन 
. ओर विभीषण । ये यथा मां प्रपचचन्ते तां स्तथैव भजाम्यहम्‌ । 


पे रसो वै सः ? “ सत्य विज्ञानमानन्द ब्क्म ? * आनन्द 
त्मा ! वह परमात्मा रस है। परअह्म सत्य विज्ञान ओर. 








स्वरूपगत भेद । (8) 


आनन्द हैं | आनन्दमय परब्रह्मका आत्मा भी आनन्द ही है 

इत्यादि श्रातियां से यह सिद्ध हे कि परअह्म परमात्मा रसरूप 
हैं आनन्दरूप हैँ । पादोस्य विश्वा भूतानि ओर “ ममवांशों 
जीचलाके ' “अंशो नानाव्यपदंशात्‌ ' एकांशेन स्थितो जगत , 


'भहसाल्‍लपतकस्‍मनक+कठकका3+५2२३४००० अनकलछतापए - १-उतपपओकत जननकातभ०- रा 294ल्‍39444044%04000क.. 
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इत्यादि श्रुति स्मृति सूत्रों से यहभी स्पष्ट होताहै कि उस रस 
रूप परमात्माका ही रूपान्तर होने से अंश होने से सब देहो 
में विद्यमान आत्मा ( जीव ) भी वास्तवमें रसरूप आनन्द- 
रूप ही है । किन्तु माया, बुद्धि, प्राण इन्द्रिय, ओर देहका 


आवरण आजाने से इसको वह रस रुपता तरोाहित होर 








है । अत एवं हमें अपना आनन्द तो अनुभवमें आता नहीं; 
ओर बाश्चपदार्थोम आनन्द माहम देता है इसी से यह वाद्य. 


पदाथों में प्रेम करने लगता हैँ ओर अन्त उनमें आसक्त 
होकर जन्ममरण के चक्कर पड जाता है । अस्तु । 


उस आनन्दरूप आत्माका ही विशुद्ध धरम या किरण ही 


जब मनके द्वारा अन्तः प्रकट होता है तब वह खेह ककिंवा 
प्रेम कहाता है । ओर इसी लिये प्राकृत छोंग उस प्रमको 


मनोंधमे कह देतेहें । वास्तवमें यह स्नेह आनन्दका ही घर्मान्तर . 


होनेसे आत्मधर्म है । स्नेहका मूलरूप निर्गुण है, सत्वादियुणों 
का इसमें स्पशतक नहीं है । इसीको भाव किंवा रतिभी 
कहते हैं । आत्मधर्म होनेसे ही यह नित्य है अत एव स्थायी 








(9) भक्ति ओर अपत्तिका | 
है । यह निगुण विशुद्ध प्रेम जहां कहींभी ( आलम्बन 









होता हैं वहां निष्कारणही पंदा होता है । यह अतीन्द्रिय 
व्यवसाय बुद्धिवेद्य हे किंवा खसंवेद्य 
अत एवं दुःखरहित हैं ओर अनिवचनीय है । यह साधनों से 

ता नहीं, अकाशित होताहे ओर विरुद्ध साधनों से घटताभी 
नहीं । सदा एक स्वरूप में ही रहता हू | तथापि आधघारों के 
द्वारा जब आधेक अधिक अनुभूयमान होता है, तब उद्दीपन 
वभावादक द्वारा इसका मूल व्यापक रूप प्रकट होने रूगता 
* तब यह गहरा आर विस्तृत माठुम देने लगता है। इसी 


अवस्था का सहृदय छलांग रस, श्रक्षार, वात्सल्य, किवा भक्ति 


हैँ 











गुणोंका 





उसा व्यापक अमानन्दर्मे विलीन हो जाताहै इस अवस्थाको 
शास्लम मुक्ति कहा है। उस दशामें ( व्यापकदशामे ) आ- 
. नन्‍्दस अनुभवकी मात्रा बहुत कम होजाती है। अत एव श्रति 
“ नेति नेति ”” “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ?! 
कह कर उसके स्वरूप को आनिर्देश्य निर्देश करती है । इस 
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स्वरूपगत भद | 





आबिर्भाबदिनि न चयन गणितो हेतुस्तनीयानाप , 
स्तीयेतापि न चापराधविधिना नत्या न बद्ि्थते। 
यपप्रातेिबादन' स्रमयतादु-सद्रह: साम्परते 
पम्णस्तस्य गरो: किमय करेव वाइनिएता लाधवम्‌ 
जिस प्रेमने पेदा होनेके समय एकदम थोडेमी कारणको 
अपेक्षा न रक्खी । और जो हजारों अपराध होने पर नष्ट कि 
वा कम नहीं होता । तथा चापरछूसी करने से कभी बढ़ताभी 
नहीं | और जा अमृतक साकझ्षने खम्भमठकार कर तु मेरे सा- 
झने कोन वस्तु है ? यह कहने को सदा तेयार रहता है 
सारे संसारके द॒ःखेकि नाश करने वार और अतिमहत्‌ पमको 
में आज अपनी वाणी से केस कह, आर कहकर उसकी 
आबरू केसे (िगाडूं । 
यह प्रेम जब अपने समानमें होताह तब खह किंवा अ्रगार 
कहा जाताहे | अपने से छोटेमें वात्सल्य, और अपने से 
बड़ेमें उत्पन्न होकर यह भाक्ति नामसे असिद्ध होता है। एश्वय, 
( हुकूमत, प्रताप ) पराक्रम, यश, श्री, ज्ञान ओर वेराग्य, 
इन षड़गु्णों से महत्त्व ( बडप्पन ) होताहै। इनमें से एक 





















एक गुण जहां आजातेह वह बड़ा कहा जाता है। आर ज| 
कहीं ये सारे गुण एकर्मे ही स्वभावतः रहते हो ता किर 
उसके माहात्मय-बडप्पनकी तो कथा ही क्या हैँ। भगवान्‌ मे 





गण स्वभावतः रहते हैँ) अत एवं भगवान सबस बढ़। 





मे 
















६) भक्ति ओर प्रपत्तिका | 





त्म्यकोी समझकर जो 
| नारदपंचरात्रम यही 


हे । उस पुरुषोत्तम मगवानम उसके माह 
ब्रेम किया जाताहे उसे भक्ति कहते हैं 
[त्‌ इस तरहसे कही 
हात्म्यज्ञानपबस्त सरृद: सवताधिक: [ 


हे 
जा 











0] 


सस्‍्नेहो मक्तिशते प्रोक्तस्तया मक्तिने चान्यथा ॥ 


रे, 


वे हिल ४५ र ; 
मे हों, ओर जो 








सुदृद ओर सबसे अधिक हो ऐसा स्नेह ही भक्ति कहां 


जाती है । जीवकी मुक्ति इसीसे होती है। और तरहसे नहीं। 
विशुद्ध अवस्थामे यह भक्तिरस एक है । किन्तु जब इसमें 
सत्त्तजस्तम त्रिगुण का मेल होजाताहै तब यह भां 
नो, इकयासी; और अनन्तविध होजाती है 
यहां तक हमने विशुद्ध निगुण रसरूपा भक्तिका निरूपण 
किया । यह फलरूपा भक्ति है । अत एवं इसका ही रूपान्तर 
ओर इसका साधनभी एक नवधथा भक्ति किंवा तनुजा, वित्तजा, 
सेवा नामक साधनभाक्ते आऑरभी हूं । इस वेधों स्वधन 
भक्तिका निरूपण श्रीभागवत्तमें इस तरह है 
देबानां गणलिद्भानामानश्राविक कमंणाम | 
सत्व एवंकमनसो बूत्ति: स्वाभाबिकी ते या ॥ 
नमित्ता मागवती भक्तिःप्षिद्धगेरायसि । | 
_बेद ओर वेदिक शा्खेकी आज्ञासे ओर उनमें 
साधनोंके अनुष्ठानसे जो ऋमसे प्रकट होती 





रद 
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स्वरूपगत भेद्‌ 





जन्मसे ही यह भक्ति प्राप्ति हातीहे, जैसे प्रस्हादजीकों | उस 
जगह पूर्वजन्मके साधनानुष्ठानसे किंवा सामान्यानुपहसे ही वह 
प्रकाशित हुई हैं । यह निश्चय है इस लिये उसे भी वैधी भक्ति 
समझना चाहिये । इस बेधी भक्तिका क्रम इस तरहसे है। एक 
व्‌ इन्द्रियांके सब व्यवहार, स्वाभाविक होकर स- 
सत्त्वविश्रह श्रीभगवानमें किवा प्राकृतगुणरहित भगवानम ही 
रहें वह भक्ति कही जादीहे | और फिर का- 
मनारहित होकर सदाके लिये गिगेण भगवानकोही अपना वि 
पय बनालें तब वे ही सर्वेन्द्रिय इत्तियां पूर्वोक्त मनके साथ 
एकताके। प्राप्त होकर मागवर्ती अनिमिता वेधीभाक्ति कही जातीहें। 


“ दर्याह वें प्राजापत्या: ” किंवा “ देवासुरा बे संयेतिरे 


एन ।मफलककका फिलनाक ४१. 


























१-- ते ह नासेक्यप्राणमुद्गीयमुपा सां चकिरे त € हाछुरा पाप्मना 
विविध: * इत्यादि । “ अथह य एवारय मुख्य: आणस्तमुद्रगीय मुपासः 
चकिरे त ६ हासुरा ऋत्वा बिद्ध्वेंसयथाश्मानमाखणसत्त्वा विध्वंसेत | 
छा. उप, । एकमनसः परुषस्य सवन्द्रिया्णां सच््वमृतों भगवति या 
स्वाभाविकी वृत्तिः सा भक्ति;। इद्धियाणि हि द्वंविधानि स्वभावत 


दया ह आजापत्या: * इत्यत्न निरूपितानि | एकाने देवरूपाण, एका- 


न्यमुरष्पाणि । यान्यलांकिक वेदीक्तमेब कम ज्ञान वा जनयान्त 
लौकिक कर्मोकि जनयन्ति तान्यासराणि।] तेषा- 
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(८) भक्ति ओर प्रपत्तिका 


उमये ताजापत्या: ” इत्यादि श्रतियोंक अनुसार प्रत्यक प्राणी 
के दर्शो इन्द्रिय दो प्रकारके होतेहैं, दैव ओर आ पुर। इन 

वासुर इन्नद्रयाकी वृत्तियोर्भ परस्पर प्रति दून युद्ध हांता ही रह _ 
ता है । देवबृत्तियां स्वभावत आनुअविक होती हैं। और आ- 
उरद।त्तया कंवरू लोकिक होती हैं । आनुश्रविक दवोन्द्रियवृ 
ता जब जब जिस जिस इन्द्रियान्तवर्ति प्राणका आश्रय लेकर 

न आउरदातयाका जीतना चाहती हैं, तब तबहीं वे बलिए्ठ 
जार दातया उनके उस आश्रयको पापविद्ध करदेती हैं। तब 
अन्तम य दंव इतियां आसन्यप्राणका आश्रय छेती हैं । वहां 
भी आछुर इत्तियां पहुंच ती तो हैं पर वह मुख्यप्राण मगव- 
दूपह अत एवं भिट्ठीके ढेले पत्थर पर गिरकर जैसे बिखर जाते 
हे इसी तरह ये आउर वृत्तियां इस मख्यप्राण पर आक्रमण 
करनेंसे स्वयं ही नष्ट होजातीहैँ। और फिर ये देवे निद्रिय वृत्तियां 
वदाक्तकमादिकोंके द्वारा कार्यसेभी दैव बनजाती है । भक्तिके 
लायक अपना स्वरूप बना लेतीहें । 











सन्‍्यान्य स्पधा। तत्र बलिष्ठान्यासुराणे तेर्देबदुपाणि न स्वकार्ये प्रव- 
तु शक्‍नुवान्त | ताने चेदासन्योपासनादिना आसड्जभवादिदोषाश्िवत्तानि 
दुवभाव॑ आप्नुवान्त तदा कार्यतोपि दैवकूपाणि सवान्ति | तन्न ऋषीणा 
बहुजन्माभ्यासादन्‍्द्ाददेवानां च देवरूपाण्येवेन्द्रियाणे मवन्ति । ये वा 
दैव्यां सम्पदि जाता: | तत्र भक्तिदेबिय भवति ना सेशन देवपदेन 
णानि निम्ितानि । तेषां पास्क्षिना्थ लक्ष णमाहु---गणालैड्रानाम्‌ | 


00७७७/७॥७॥७७७७७७ ७ ३. 














७ 23८ आए आधिलक किडि, चअक..। 


स्वरूपगत भेद्‌ । (९ ) 
बहुजन्माभ्यासी ऋषियों के, इन्द्रादे देवोंके, किंवा अनु- 
गृदित दवासम्पन्मनुष्य।क भी इन्दय देव / आंनुश्रविक ) 


आ है 


हात € । 
जिस रह इन्द्रियां होटी हैं बसे है| मन भी दो प्रकारका 
है । मनःशब्द से यहां उस बद्धेक। ग्रहण होताहै जा मनके 


आ 


साथ एकता का प्राप्त हकर निश्चय का और इन्ण्यां के 
द्वारा कार्य कराने का काम करती है । इस मन ओर बुद्धिका 


विशेष विवेचन गहन एवं विन्तृुत होने से ज्ञय होने परभी हम 
ये 


इसे यहां ही छोडत है। इसका पृ वर्बंचन हमार पापपुण्य 


ल्च्व्क 


के निंभय को पुस्तक में देखो + मनो रूपा बाद्धि द। प्रकर 
की है, एक व्यवसायात्मिका ओर दूसरी अव्यवसायादहनका । 
अव्यवसाया/कषिक्रा बहुशाख और अनन्त होती है पर व्यव७- 


यात्मिका एकही रहती है | बद्धिको व्यवसायात्मिका बना+के 


लिये शा्तरेमं अनेक प्रकार के साथन कहे हैं | उनके बे ८ सु 


है 





की ऊ हरी 


१ रूपसान उ5ए वात, परयत/ नकृत्वा चस्चरत्तात कं।यतव ॥ 


सका पक 


8] 


एबमन्या। ताहइशाॉन कज*वन्ताल् काक्षायामाद-आन बबककभ, 
णम्‌ | अनश्रबों बंद: । ठन धाक्तानि कमागे ' तान्येब कमा0 येपाम । 
शोक दशेनादिमानञं, का णि न बदिक्ान्यव तेषामू ॥ ठषां मातति.मव- 
कम | लंका याद फायवबसथा भषाते तंदा रत, संष्च ३ 
रसाखिय्मतातय रेणा। , बसल मत गणानाल भनवांते स्वाभ। वे .] ६ रिति 


के 
कक. के हर 
पर 


भगबच्छ,स्वम्‌ । * मल्‍त्मप्ठ ।नेगु्ण ' हरिह निभणः € इत्याबुबाक: । 



































( १० ) भक्ति और अपतिका-- 


हान बुद्ध व्यवसाया-मिका होजाती है यह व्यवसायात्मिका 
नाद्ध जब , आत्मा के सहार अपन कतव्य क भश्चय कृर 
चुकर्त है और इनसद्रियों द्व'रा कर्ण कराने की आज्ञा आत्माते 


५ 


हे लेती हैं तब मनके साथ एकताको प्राप्त हो जाती है । मनोरूप 
दीजाती है।यह मननात्मक रहता है | अर्थात्‌ विजातीय 
मश्वय र३त होकर सजात॑यप्रत्ययधार युक्त रहता है । इल्तरह 
पद क्ति साधन नुद्वानोंक द्वरा जिस पुरुषका मन एकभावापत्न 
जाता हैं उस पुरुषकी वे पू्वोक्त चक्ुरादि ह द्यां जब 
पराद्ध सत्वावेग्रह अवतीर्ण भगवान्‌ में किंवा नेगुण परुषों 
पम भगव नू्‌ । ह। ननेरन्‍्तर लग जादी है | उनका वृत्तिय[ 
तन का परिचया मे ही रहती हैं तव उसे तमज। ज्त्तिजां 
रावा, ।कशा नवधाभाक्ति कहत हैं । चक्षु का ला($%क कार्यो 


दर चमात्र क ये रहें जाय पर उसका चुत ( व्यय: ४ ) 


५ 


भगवान्‌ मे है| केवछ होने लगे | रत परेह दश। इान्द्रय कर 
ड/पया जब केवक ,नेगुंग भगव न्‌थ लग जाती हैं ८ 
आलान४ठ आनन्दका जावरण दूर हो जाता ह आर नित्य 
विद्यमान भाक्ति३ प्र ) प्रकट होती है । यह हम पूर्व भें 
“५ 


के करठुक ह के भक्ति प्रेम किंवा आनन्द पदाई नित्य 


६ हे थउसन्र हती ३ और न नष्ट । साधनों के द्वारा 


हु 


उप्तका अ# विभ। तिरोभाव है। हाता रहता हट आचरण 


स्वरूपगत भेद । (११) 


अनस 3तराघान ओर आवरण क हट जानेसे -आविर्भाव 
हाता है; अज्ञाना छलाग आजभांव का ही उत्मन सम्म लेते 
इस प्रमरूपा भाक्तक प्रादभाव के छिये जो पूवाक्त 


श्रवणादि नवसाधन किंवा तनुजा वित्तजा संबा करने में आतो 
है उस भा भाक्ते कहते हैं, पर साधन भाक्ति कहते हैं | श 


>क 


मे कहा भाहे के भक्तदरा संजातया भक्तच्मा * € मये 


.3-/4+मसाक्णामा0 ५०१३ ०७. कक. ०००, ५ जनक ५०३७ १ ७० ५ ८ ने ० 3 जा +न काना, +.-१3७५५५७ ५॥००म७+ अलजजाता+ ॥ ० 


शत 


संजायत भक्ति: ” । तनुजा वित्तजा सेवा और नवधा भक्ति 
प्रायः दानो एक हैं 

श्रवण का !नं बष्णाः स्मरणं पाद सेबनम ॥ 

अ्चय बनदनं दस सख्यम त्मनबदनम्‌ ॥ ७ ॥ 


यह नवधा भाक्त ह आर तनुजा सेवा में भी यही 
साधन ब्चार पूबक किय जात ह; इस लिये दानो एक ही 


पा # 


पदाथ ह ! विभवक्ते बाहल्‍्य भे राजापचार स से ॥का निवांह 
करना हा |वत्तजा सवाह, नि पसा दकर दूसरों क द्वाग 


2०4. ५००४ #2७+#क+र+-भलक)फानकका 


तनुजा कराना । 

परमभागवत टक्‍ताऊे मखसे भगवानके स्वरूप जन्म लाला 
नाम ओर स्तोत्र आदिको श्रद्धास सुनकर उन सबका परम- 
एक सन इन | के मंब भत्ता दरस्‍्य | रूना।ए व धरम ॥ न 


के 
| >ताककाका 4५; 


नं। तंत्र बुर कत्प वेकत्यात् क॑ नानाभावापन्न सणश्ष तोमर 
दवत एकस्व॒भावापन्न मननात- कमेब । अत एके एक्रबभाबाएन्न मन 
शी हर 


यश्य तस्यब भाक्त: | वक्षिस्दीइृइता भूत १ ६० म।श्रम । सांप 
रात्पातिको यथा अल्द्ादस्य | अन्येषां बा भष्तान मम! 














तनुजा सेवा ये भा-कीर्तन के समय किंवा अतवसर के समय 
श्रीभागवतसुबोधिनी गीता आदिके सत्संगसे होता है । प्रभुके 
नाम चरित्र आदिका अधिकाानुसार श्रद्धास कथनको * की- 
तनभक्ति कहते हैं। तनुजा सेव्रमेमी <ह कीतन प्रायः आठो 
दशनादेमे होते रहते है | भगवल्वरूप, उनकी लीला आद, 
तथा उनके परिकरका श्रद्धास चिन्तन करवा यही स्मरण: 
भाक्ते ' है । यहभी तनुजा सेवाम हाता रा्ताहँ । सर्वदा 
श्रद्धासे पारेचयां, अथात भगवानक वद्नप्रश्षलन आदि सब 
विध सेवा करते रहना यह ' पादसेवन ' भाक्ते हैं। माठा 
त्यबाद्ध रखकर जाख्रोक्तविभ्यनुसार किन्तु प्रम और लाकरों- 
तिसे जुद प्रकारके उपचारों स भगवत्यूज़ा करने को * अचन 
भाक्ति कहते हैं | तनुज्जा सेवाम भी यह दोना किय ज़ाते हैं । 

न्द्र्माजन, वख्रप्रक्षऊलन जलाहरण, रसवरी करण आदि 
पादसेवन कहा जाताहे । और पच्चामृतस्नान अधिवासन सं- 
केत् दवात्थापन शह्कू झांक दुः्दुमिध्वान समन्त्रकस्नान 
आांद अचनंभक्ति है । भगवानके आगे अपना देन्‍्य प्रक |शि 
ते करते रहकर नमन प्रणम आदि करना “ वन्दनभाक्ति ? 
कहां जाती है | यह तनुजा सेवार्भे भी समानही है । प्रभुके 
सिवाय अन्य किसीका भी आश्रय न छेने को दास्य कहते 





स्वरूपगत भेद 


तनुजा सेवामेभी अनन्याश्रय भगवद्ससादी चनरनतांबूल मोज्य 
पदार्थोका भवधवदूत्त बुद्धिमे ग्रहण करना हो दास्यभाक्ते है । 

भुको सेवा कैसीडो भी प्रर्णाक ।विना अपनी प्रात ओर 
श्रद्ध। से प्ररेहों कर प्रभुके हितों का अनुष्ठान काते रहने 
को * सख्यमाक्ते ” कहतहं । “ करावेबशर्रराय नत्रयोरिव 
पक्मणी । अप्ररिवं डिते कृयात्तनित्त्र मित्रमुच्यत ! ।इत्या दे- 
बचने के अनुसार आप्ममें पंख़ां करना, चन्द्रई घारण करा- 


9 


ना, गातऊझाल न गद्दर रज्ाड़ असू। + ढ़ सै[टन मखमलक 


है 


श्र 


वख धारण कराता खुद्ागवाठ बगेरह गरमबध्तुओं का सोग- 
घरना प्रभृत उन उन ऋतुओं के अनुसार प्रम ओर छोक- 
रातिके अनुसार उपचार करना सब््यभाक्त हे । 

अपने आपको ख्ती पुत्र घत गृहादि सहित, मगवत्मेबाके 
उपयागी कर देना उपकरण बना ढेगा इस यहां अर? निव- 
दन है । यह नग्घा भक्ति है ओर यहा सब तनुज्ञा सेवा मे 
सत्र नवधा «क्ति आतजाती हैं। अर यहा मगवद्धीन सर्व 
न्द्रय वृत्तियां हैं | किन्तु ये सब इन्द्रय व्यवहार किंवा तनु- 
जा सवा अर्ना त्ा होनी चाहिये। मक्ति ? सेवा ) में मग- 
बःनू का किया मगवत्मन क! ही प्रयाह्षन. किंवा उद्श्य रहना 
चाहिय | किन्तु दहसुखत स्तरो पुत्र घनादि छोकिक प्रयोजन 


अलमरल/मसोतेपकगकरम५ताब॥३ा(७।३३२३/५ा्ंभरनकभ+तम कम. हार खो काम 24१९७ ५" .६३8३०४ कक ५०... ५०० ५7० लिक्कोनकप/अत|8आ( +तेतश था ३०१० अंक; ५. "/रोनिकक पर + ८ आता 380८९ कारम १8 उक़लक:. १० कडक का + . ७४ (कक कल मै 
प ] ३2 के * 


वंकिर वात्मिनू जन्माने साथनसाध्यता, 'िन्‍्त पूर्व जर 
वशादेवेंव भूत भवते | फलद्य जन्माने सा अनामेत्ता भवति, स्वत्त- 











€ १४ ) भक्ति और प्रपत्तिका-- 


किवा पापाइहरण स्व। किवा साक्ष आदि अलोकेक प्रयाजन 
भा भाक्तका उद्दरय न रहना चाहिय । क्यों कि भाक्तर 

भजनानहामुत्र फलमापनराइग्रनासाप्मन्मन कल्पनस्‌ ? 
श्त्याद ड्ातम तथा ' झते पंसायपेना विष्णा  * अक्त्त्या 
सखतन्यया ”  अनिमत्ता भागवती ! इत्यादे स्मात पराणामें 
निष्काम भाक्तेकाह्य धान है । * श्रवण कातन विष्णा 

इत्यादि प्रल्दादक वचनमे * आपता शब्द ह। अथात्‌ भग- 
वानम अपर करत हुए भाक्ति करनी चाहिये एसा कहा है। 
सवा करत समय उस सेवा या व्वा भाक्त का भगवान्‌ मं 


हा +थत रखना चाहय, व्हां से उठालना न चाहये | भाक्त 


करक ज्ञा छाग भगवान से कसा भा फलका चाह/। करत 
है वे उप भाक्तका भगवान्‌ के पास से हटा कर अपने पास 
हा हलत है। सवा कर श्रांभगवान्‌ भे हा आरत ररूनो 
वाहय ) एसा भाक्ते अनिमित्ता कहां जाती है । 

पामत्ता हाकरभा फिर यह भागवता होनों झाहिये। 
अथात्‌ काई निर्वेशष निधम३ किंवा आनित्यात्यगण वः तु/ 
भक्त का विषय नहों हाना चाहये क्रिन्त मा बाव पड़श्चय 
सपने किया ।नत्यानन्त कल्याणगुण पुरुषात्तमहों उपका वि. 


४४४७७, 2064-68 इ+न४ ३७ ५७००; ॥॥॥ ४४०७ ७७॥०- ५५ कराया 0५७,:५$; 


न्त्रा, भगवान्नामत्ता वा | सगवतः 5द।शात फलाने नामताने याझन- 
सिक्त सा भक्तिभंवदी त्यतरेण सम्बन्धा: | 















स्वरूपगत भेद । 






षय रहना चाहिये । तब वह अनिमित्ता भागवती भक्ति कहो 
जाती है | यह सब भगवदनुग्रहके बिना 'क्िंवा एक जन्म 
साध्य नहीं है । अत एवं रक्षणों या! यत्शब्दका 
प्रयाग किया है | 







उनका उणणनकामा जाके 7 - 






सामान्यानुअहके भी इतना सत्र साध्य नहीं है | प्रभका 
सामान्य अनुअह तो मनृष्व जन्म दे देता है । यही बात 
भावान्‌ ने कहे हैं कि नस्यडनुकूलेव नभस्वतेरतिस  साग- 
रम पातत नकाक लिये अनकल पवनक! चछ जान भे। ब 
ते सहारा है | केन्तु, दडका चलाना तो आवश्यक है ही । 
इस तरह ८वा मनुप्य जन्मके मिलजाने परभी साधनानष्ठान । 
वा आवश्यक ह हा । देवी संपल्मब्ध जन्माऊे लिये तीन 
साधन ह। ज्ञान कम व भक्तिश्व !। इन तीन उपायोगें 


सब्र उपाया का समावश हांजाता 8 | फेमज्ञु २ भाष्ते 
रूप सब साधन 6 ॥ 


डद्क २०४29 मं बसतन्‍नेस्कक हें. ०० सके... 
् 








जन आज कल नत जनता तथक जा पका 
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'शेशु जब जन्म हे हीने दा म कक हि, 
. * पास चष्टा क [सवाय अपनी फलासिद्धि के हिये अन्यको३ छः 
साधन नहीं दे । धीरे धीरे जैसे जैसे उन 5 









फ्लो _्थ 


कि भक्ति आर प्रपत्तिका । 


वेदशास्रोक्त कम हैं | निष्काम किंवा भगवर्पेत कर्मों के 


द्वारा आवरण दुर है ताह आर भगवदंश रूप अत एवं नि. 


त्यापिद्ध ज्ञान ओर प्रेम स्नेह !अन्तः प्रकाशित हो जातहै | 
ज्ञानसाहत निष्काम क्रम किंवा भगवत्ममर्पत करते करते 
देहपातभी होजाय ताभी उसकी उतनी हानि नहीं होती । 
भगवान्‌ ने स्वयं अज्ञा की हैं कि *' खत्यमप्थम्य घमेस्य 


इक 


त्राय। महतो भयात ? | ' नहि कल्याणक्त कहता 


का 


तात गच्छाति ! | हे अजुन सत्कर्म करने वाला कमी भी 


ल्‍्ञ्‌ 


फ 


च नहा गिरता | सत्कम का थोडा भी अंश उस बंड भय 
से भी ब्चा कता है | फिसमी उसे उत्तम जन्म, और पोर्ष 
दाहक बुद्धि मिल जाती है । और यदि न मरा आर उसी 

नम में वह उत्का कर्म पू पुरा पार उत्तर गया तौ फिर 
| पच्चारत विद्या ? के अनुसार यह दूसरा जन्म उसे अन्तिम 
मलता हैं । इस फू रूप जन्म भे पूर्वोक्त भक्ति पू्ोक्त रोति 
के अनुसार अनिमित्ता ओर मागवती श्राप्त होती हैं 
स्वतन्त्रा भक्ति प्रश्न होती है । यह स्वतम्त्रा भाक्ति पुष्टिमार्गीय 
है इत लिये इसे हम यहां हो छ,डते हैं । कि 
आनाभत्ता भागवता भाक्ते ( साधन ) सायुज्य मक्तिसे 


4छ होता हू | क्याक इसका फल गा भवत्यमम ६ | 


छू. ७ 





और साथुज्य भ॑ प्रेम रूपता है किन्तु प्रेम प्राप्ति नहीं। भक्तो 
























भक्तों के लि 
वे चाहना नहीं करते । अत एवं अन्यत्र कहा है कि--- 


स्वरूपगत भेद्‌ 





को आनन्द रूप होजाना वांछनीय नहीं है अपि त आन- 
न्द्भोंग वांडनीय हे | भगवसत्पेमही फछ रूपा भाक्ति है 

यद्यपि इस मानसी सेवा ( प्रेममक्ति ) के तीन फल हैं जो 
आगे कहे जांयगे अतएव यहभी साधनही है तथापि ऐसे 
ये यह प्रेमही सर्वोत्तम फल है अन्य फलों की 








दौयमान न झद्न्ति बिना मत्सेवन जना: ॥ 
भगवान्‌ अपने भक्तोकी सालोक्यादि फलोका दान करते 
हैं पर वे भजन के सिंवाय कुछ नहीं चाहते | इस फलरूप 
भाक्तिका वर्णन इस प्रकार किया है--- 
नेकात्मतां में स्पृहयान्ति केचिन्मस्पादेसबाभिरता मदीहा: ॥ 
येडन्योन्वतो मागवता: प्रसज्य समाजयन्ते मम पोरुषाणि ॥१॥ 





पूवे छोकोक्त तनुजा वित्तजा ( नवधा ) सेवा करने से 


भगवद्गसकी ( प्रेमकी ) अभिव्यक्ति होजाती है | इस छोकमें 
उस भगवद्गस के प्रकट होजानेके तीन प्रत्यक्ष लक्षण कह रहे 


हैं। * मत्राद सेवामिरता; ” * मदीहाः ” और जेड्योन्यते। 





भागवताः प्रसज्य समाजयन्ते मम पोरुषाण | ऐसे ग्रेमीभक्तों 
के काय वाक ओर मन के व्यवहार स्वभाविक रीती से 
भगवान्‌ भे॑ ही रहते हैं मगवान्‌ की सेवा करने में ही उन 


चित्तद्राति सबेदा लगी रहती है । उनके शारीरक व्यवहारभी 








बट. 











। आर समान घधर्मा वे 
निष्किचन मित्रता रखते हए भगवत्स 
वंदा सादर सप्रेम कथोपकथन तथा सत्कार 
| अत एवं भगवान्‌ से प्रार्थना करना तो दूर 
** सपने हृदय में साइुज्यादि चार मुक्तियों की अमिलाषा 
भी कभी नहीं करते । उनको तो भगवत्स्वरूप लीला ओर 


जा के रस का अनुभव करते रहना यही परम उत्कृष्ट फल 
जन ईता है। क्योंक़े उनके हृदय में आनन्द रूप भग- 


तान्‌ का ग्रादुभाव हो जाता है । उनका यही साध्यहै साधन 
दे और जीवितभी यही है । “ तन्मे साध्यं साधन जीवित च! 
उन्हे किर जगत्‌ के कैंवा जगत से बाहर के किसी पदाथे से 
नही रहती । हमारे गाता के ठाकुर ने आज्ञा की 









हे 








: रसवर्ज रसोप्यस्य परं ट्ष्ट्बा निबरतते॥ 
यः सवत्ाउनमिज्रेह स्तत्तत्पाप्य शुभाशभम ॥ १ ॥ 
नामिनन्दुति न द्वेष्टि तस्य अज्ञा आतिपिता 


यह अनुवाद हे विधि नहीं है।इस प्रकार | “77. हय हैं। इस प्रकार चिरकारू भग- 

शा चेद्रागव्ती मबति, साक्षाद्‌ भगवन्‍्तं बिषयी कराते मगवद भाव॑ 
पड़ुजुणरूपतामापयते । पूर्वसत्वरूपे देवे विष्णो व्रत्तिः सैन जन्मान्त रेमा 
बता भवताीतिे वा ! पल्चाभिबिद्यार्य ज्ञ ।नोपयिकदेहसिद्िनिद्धापता 
तथापि मुक्ते: सायुज्यादपि इयं मक्तिगीरेरे त्याह्‌-- 














रस्यथ ओर परतन्त्र होजाय औ 
भक्त रसयिता तथा स्वत॒न्त्र होजाय वह अवस्था भक्तों की 
पूर्ण फलावस्था है। शात््र में उस अलौकिक सामथथ्व : 





तारतम्य से फल तारतम्य होज़ाता है इस लिये 
द्वितीय तृतीय फल और भी हैं। औमागवत तृतीयस्कंध के 
इसी प्रकरण में * पश्यन्ति ते मे ? से लेकर ' तान्मृत्योरति 
पारये ! परबन्‍्त ३५-३६-३७-३८-३२९-४० वे छोड़ो में 
सायुज्य, व्यापि वेकुण्ठ, और सायुज्य जीवन्मु 

। साथुज्य के दो अर्थ होते हैं, सह- 

















सेवा फल कहे गय हैं 
योग ओर ऐक्य । भक्तलोगौं को परमानन्द सह योग ही 
अमिरुषित है इस छिये * पश्यन्ति ते मे ! इस छोक में 
सहयोग अर्थात्‌ अलौकिक सामथ्ये का निरूपण किया है 


हे 


तैदेशेनायावयवैः ” इस >हो) 






















नि $ दो पी जैबास 53५ 
प्रा: इन दो छाको से व्याविवेकुण्ठानिवास् 


यत्ती'*****एतया मे पढदं प्राप्यत इति भाव: । ताहइशमकानां 
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(२० ) भक्ति ओर प्रपत्तिका- 


रूप फ़लका कथन किया हैं। और “इम॑ छोक॑ ? और 
विरुज्य सवानन्यांश्च “ इन दो छाकों से जीवन्माक्ति फलका 
निरूपण किया है| यहां जिवन्मुक्ति का अथ है अछोकिक 
अक्षरात्मक देहकी प्राप्ति । यहां पर्येन्त हमने फल सहित वैधी 
भक्तिका स्वरूप कहा | यह भाक्ते परमानन्द रूपा होनेसे 
भगवान्‌ से मिन्नमी है ओर अमिन्नभी है | क्‍ 
अब इस भक्तिका दूसरा भेद स्वभावानुगता भक्ति है । 
स्वमावानुगता भाक्ति पुष्टि ( अनुअह ) मागेका विषय 
इसका निरूपण हम अपने पृष्टिमागे के म्रवचन में कर चके 
इस लिये यहा जति संक्षेप से कहना उचितहे ; स्वभावानु- 
गता भाक्ति ओर पूर्वोक्त वेधी भक्ति में विशेष भेद नहीं है। 
यहभी परमानन्द रूपा है । ओर परमानन्‍्द प्राप्तिही इसक 
भी फल्त है केवक कारणका भेद है। कारण के भेद को उपः 
चार से भाक्ति में कहा गया है] वेधी भाक्ते साधनों से प्रका- 
शित होती है और स्वभावानुगता भगवान्‌ के विशेषानुअह 
से प्रकाशैत होती हैं। भगवान्‌ का अनुग्रह भगवड्ध्म है इस 


लिये नित्य है। ओर साधनासाध्य है यह भी विस्तार 
पृष्टिमाग निरूपण भे होंचका है । 


७४ आया 05 (६ 8पकक्‍ब कक 32न पा! पअ+ज+के 22३१४४॥४१७३५५ए:५न 3 कसक+ा मकान शा भ4सतक ला 
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ज्ञाननामंवाशिमरत्यमाह प्रकारदयेन | तत्र प्रथममाह ज्िभिनें 
कात्मतामेत्यादिभि: । इयं हिं फलरूपाभक्तिज्ञतव्या ! फलरूपता- 
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स्वरूपगत भेद । क ॥ 





आर प्रपात्ति के स्वरूप में भेद दिखाने के लिये 
प्रपत्ति का भी स्वरूपदशन कराना उचित हैं अत्येक शब्दरूद हा 
ओर योगिक भेद से दो तरह के होसक्ते हैं । प्रकृति ग्रत्यय । 
के तरफ ध्यान न देकर जिसकी सिद्धि ओर अर्थ अनादि 
सिद्ध मान छिये गये हे बह रूढ शब्द है और प्रकृति प्र्यय.' | 
के अनुसार जिसकी अथे और सिद्धि दिखाई गई है वह ४ | 
| 
| 
! 











गिक शब्द माना गया है] इन शब्दों के अर्थ भी दो 
हृ नी: ज्‌ के के ्‌ 6०. र्कि शो 

तरह के हैं, रूह ओर योगिक । कि वा रूढि ग्राप्त, योग 

प्राप्त । 


तब भवति, यदा भजनादुसोडमिव्यक्तों भवाति बहुधा। तस्या 
आभेव्य'तनिंदशन मगवत एकात्मतां फर्ू न्‌ स्पृहयान्ति आथना दरे। 
तेषा कायवाड्ुमनोशत्ति: रवभावन एवं मगवति भव ती त्याहम त्पादसेवेत्या- 
दिना | तेषां फलाबस्थामाह-पश्यान्त ते मे इति | ते में रूपाणि पश्यान्ति- 
निरन्तरं मगवत्पाक्षात्कारों भवाते | यथा मिन्ने:ः सह क्रिडन्ति ॥ ततः 
तेषां सायज्यमाह-तंद्शनीयाति । भगवान्‌ स्वगृह गच्छन्‌ तानाप नयति 
तेतु इन्द्ियाणि मनश्व॒ नयन्ति | मक्तिस्त फलाबश्यंमाविनी कालादोना- 
मगम्यमतिसूक्ष्ममेव भगवदात्मकं कर्ल अयच्छाते | सालोक्यादि फलमाह 
अथा इत्यादि । साचेद्भक्तिमध्यमा-भवेव ततोडय॑ मिन्नग्रकमः | परस्यका- 
लादक्षारात्र लोके व्यापिवकुण्ठे स्वर्मेश्वयादेकमश्नुवत । एवं भदेन्नय॑ 
निःापत, सायज्य वक॒ण्ठः जीवन्माक्तिश्वेति 








8 का... इक 


भाग० सुबोधिनी-३ २७ छो-३२ से४० । 
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] 
कु 


हैः 


(२२) . भक्ति और प्रपत्तिका-- 


प्रपात्ते शब्द को रूढ़ मानते हैं तब उसका स्वी कार अथ 
है । और जब उसे यौगिक मानते है तब प्र-प्रकर्वेण- एकदम, 
पत्तिः पदन गमने भगवान्‌ के साथ संगत होजाना अथ होता 
है। प्रपत्ति मार्ग मे प्रपात्तेके दोनों अर स्वीकृत हैं | यह 
सपत्तिमाग दो प्रकार का है, मार्यादेक ( किसी विशेष मर्यादा 
से सम्बद्ध ) और अनुअह रब्घ | यद्यपि भाक्तिमाग की 
तरह अपत्तिमाग में प्रेम और प्रेम प्रकर्ष रहता है तथापि 
: अधानामिहार न्याय ? से अपत्तिके ही आधिक्य रहने से 
है| कहा जाता है भक्ति मार्ग नहीं । कलो 
भक्तचादिमागो हि दुःसाध्या इति मे मतिः । कलियुगमे कर्म 
ज्ञान ओर भाक्तिमार्ग का निर्वाह करना आते कूठिन है । 

















इस लिये ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन सबसे प्रथक्‌ू शरण 


( अपात्ति ) का मार्ग प्राकट्य किया है। भक्तों की दृशिमें 
भगवर्सरेम फलहे साधन नहीं | इसलिये भी प्रपत्ति मार्ग 
भाक्तिमार्ग नहीं कहा जासक्ता वास्तव प्पत्तिकों मार्न कहना 
भी युक्त नहीं है । 


#क. 


_ अ्रपत्ति तीन प्रकारकी हैं भक्तकृत भगवानका स्वीकार, 
भगवत्कृत भक्तका स्वकार, और 
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स्वरूपगत भेद । ( २३ ) 
एवं स्वकमपातित भववेतरण्या 
मन्योन्यजन्ममरणाशनभीतमीतम्‌ | 
पर्य जन स्वपरविग्रहवेरमेत्र 
हन्तेति पारचर ! पौइहि सूढमय ॥ 
. आगपरु्हादः | 
हे संसारसे पार स्थित गोविन्द ! यह जीव अपने कम्मोसे 
ही संसार नदी में पडाहे | परस्पर जन्ममरण जोर अशनसे 
बडा डर रहाहे । और अपने पराये कारणके लिये परस्पर 
६ ऑफ ५ आप व्‌ 52805 २३ 0५ 
लडाई के बैर और मित्रभाव भें फसा हुआ है। बडे दु।खके 
साथ प्राथना हैं कि आप सर्वज्ञ हो आज तो आपही इस 
मूखका रक्षण करो ) और अन्यत्रमी कहा है कि--- 
तस्माद्वसृज्याशिष ईश सर्वतोी रजस्तमः सच्त्ममुणानुबन्धना: । 
निरखन निगणमद्द्य पर ताां ज्ञातिमात्रं पुरुष बजाम्यहम्‌ ॥ 
श्रीमुचुकुन्द: । 
कक ्‌* ७ | रजं किक ठा तब ण्‌ ७ औ 
, इस लिये हे सर्वसमर्थ ! रजोगुण तमोमुण सल्वगुणसे पैदा 
हुईं सब तरह की कामनाओं को सब जगह से छोडकर अब 
तो में निरुपाधिक प्रकृत गुण रहित अक्ितीय सर्वश्रेष्ठ आन- 
न्दानुभव मात्र आप श्रीपुरुषोत्तर के ही शरण जाता हूं । 
इत्यादि इत्यादि सावेजनिक शरणागतियां भक्तकृत भग- 
वगान्‌ का स्वीकार है । किन्तु जिसमें सगवानने स्वधम त्याग 
पूवेक भक्तका स्वीकार किया हैं वह ग्रपत्ति काचित्क है । 






















पक 


२४ ) भाक्त आर प्रपात्तेका । 


# ४७ 


तस्मान्मछरणं गो मन्मा्थं मत्परिग्रहम । 
गोपाये स्वात्मयोगेन सोये में बत आहत: ॥ 


भगवान्‌ ब्रजनाथः 
ता सनन्‍्मनस्का मत्पाणा मदर्थ त्यक्तदेहिका: 


हा 


ये व्यकले।कघमांश्वि मद्र्थ ता*बिभम्यहम 
भगवान्‌ श्रीगोपीजनवल्ल॑भः | 
इसलिये मेरे शरणापन्न, मे जिसका स्वामी, मेने जिसका 


स्वीकार किया ऐसे इसब्रजकी आज में ही अपने सामथ्ये से 
रक्षा करता हूं । 


उद्धव वे श्रीगोपीजन मुझम दृठमन रखती हैं मेरे 
होने खानारपीना सोना ग्रमृति देह धर्मोकामी परित्याग 
करदिया है अतणव में ही उनका प्राण होरहा हूं किंवा मेरे 
वे प्राण होरहीं है । केवल वेही नहीं किन्तु जोकोई भी मेरा 


रू, 


प्रेमी मेरे प्रेमम लोक आक परछोक दोनों का त्याग कर देते 


हो 


है उन्हे में अपने लिये ही ( मे उन बिना नहीं रह सक्ता 
इस लिये ) स्वीकार करता हूं के 
इत्यादि इत्यादि भगवत्कृतमक्तका स्वीकार है | भक्तकृत 
भगवानका स्वीकार प्रपत्ति मायोदिकी है। ओर मगवत्कृत 
भक्तका स्वीकार पुष्टिमागीय अपात्ति है। भगवानके विशेषानु- 
अहको पुष्टि कहते हैं | कुछ विशेष को रखने वाले अनुग्रह 


डा 


3.5 





््ह 


ग्प् 
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स्वरूपगत भेद्‌ । (२७ ) 


को विशेषानुअह कहते हैं, न कि ज्यादा अनुग्रह को “ पोष- 
ण॑ तदनुअह: ।! श्रीभा- २ स्क॑ं- १० अ-। पुष्टिमार्गका विशेष 
विवेचन हमारे * पुष्टिमा्ग ? नामक अंथर्म देखना चाहिये । 
वानरीका शिशु अपनी माताकों खूब कसकर पकड़ता 
| माता उसे उतना नहीं पकडती । माता अपने खाने 
पीने उद्लने कूदने में रहती है | गिरने न गिरने की सह्याढ 
सब वानर शिशुकाी ही रखनी पडती है | यह उदाहरण 
मायोदिक प्रपत्तिकाहै। भगवानको भक्तने भक्तिसे पकड़ रक्खा 
है | भगवान्‌ अपने स्वरूपमें है। अपनी लीलायें यथाबस्थित 
करते चले जाते हैं । उनके स्वरूपमें कुछ परिवर्तन नहीं है। 
किन्तु भक्तने भगवत्स्वीकार के अनन्तरहीं अपने स्वरूप और 
चरित्रम परिवतंन कर दिया है | यह परिवर्तन प्रकार का है। 
आनुकूल्यस्थ संकल्प:, आतिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 
रसिप्यतीति विश्वास: हि गोप्तृत्वे बरण तथा ॥ 
ञ् त्मानक्षपकापण्य , पडावधा शरणागाते: ॥ | 
रक्षकत्वेन भक्तकृतों भनवतः स्वॉकार: शरणागति: व. 
भगवानको ही अपना रक्षक रूपते स्वीकार करना यह्‌ 
मायादिकी अपात्ति है शरणागति है । यद्यपि यहां आत्मनिक्षिप 
भी है कैन्तु बह अन्यसाधनो के समान एक अड्ग है। जेसे 
. भानुकल्यादि अक्ञ हैं इसी प्रकार आत्मनिक्षेपम्री है । यह 
आत्मानेक्षेप फलरूप नहीं है । जब जात्मानिक्षेप के साथ 





( २६ ) भक्ति आर प्रपत्तिका 


आचुकल्यसकस्पञआदिभी रहते हैं तब अ त्मानेक्षप उतना हृढ् 
नहा रहता + अस्तु, 


भगवानक अनुकूलही रहना, प्रतिकूलताका सवंदा वजन 
के विषयमे भगवानकाही ४ विश्वास, आर रक्षा करने 
भगवानकाही वरण, आत्मनिक्षेत जार कारपण्य ( दानता ) 


हा मिलकर अपत्ति कहे जाते हैं इसमें प्रधानता भगवान्‌ 


वरणकी ही है | इस मे दक अपात्तिका उदाहरण विभी- 
यण हैं । विभाषणने , अपने सब अन्य साधना का परित्याग 
कर भगवान्‌ आओरामचन्द्रका स्वीकार किया है । और वह 


| मया छक्ढा ? * राधवं शरण गतः ” आदि बचनों 
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स्पष्ट हैं ।।कन्तु श्रोरामचन्द्रने अपने उसाका पारत्याग करके 


के 


उभावणका उस प्रकार स्वीकार नहीं किया दे । भगवानके 
जरूपम कुछ पारवितन नहीं हुआ है भक्तके स्वरूपम सब 
तरह पारवतन द्वाचका है । उसे आनुकूल्यादे सब अड्जगेका 
रक्षण करना पडरहा है । भगवानके सब चाश्त्रि सिलासिलेवार 
हांते चले गये हैं । विभीषणकी सामर्थ्य नहीं है |के भगवा- 
पता पारहास कर या उनका अपमान करे। उनकी बराबरी 
करन का साहस विश्वाषण को नहीं होता ओर न भगवा 
नूका है| अपने धर्म छोडकर विभीषणको स्वीकार करने की 
वेभप्णकी सेव भगवावने नहींकी। विभीषणक | 




















स्वरूपगत भेद | . (२७) 


आपत्तियां को अपन ऊपर नहीं झेला है । विभाषणक कततंध्यों 
की अपने हाथा करके विभीषणको ही उसका यश नहीं 
दिलाया है । अत्युत विर्भाषणको ढंका के राज्यकी लाल्सा 

गई आर अन्तर्म विभीषणने उसे ग्रहणभी कर लिया | प्रभु 
ने वर्भाषणसे रावणकी बहुतसी रहस्यबातें जानकर ै 
डभाता करलिया। ये प्रेम संदेहास्पद हेतु दोनों में मिल 
सक्ते हैं । इसलिये दोनोमें प्रापूरा आत्मनिक्षप और प्रेम 


पक्ष न होने से, ओर आनुकृल्यादि तथा प्रातिकूल्यवजनका 


दानों मे निवाह होनेसे विभाषण मर्यादाप्रपत्तिका ही उद्हरण 
है । रामराज्यामिषेक होने के बाद विभीषणको भगवानने विदा 
फेर दिया और वह खुशों खुशी चलछामी गया । पर उसके 
स्वरूप या स्वभाव में परिवर्तन कुछ न देखा गया। 


मध्यम, मश्रप्रपत्ति का उदाहरण अजुन है। ' शिष्यस्ते डहूं 


मां ला प्रपन्नम्‌ में आपके शरण आया हूं और आपका 
शिष्यभी हूं जब मुझे शिक्षा दो । यह अर्जुन कृत भगवान्‌ 








का स्वीकार है। जहां अपने अपने धर्मौका त्याग करके एक 
रका ( परस्पर ) स्वीकार हो वह मिश्रप्रपत्ति है | भगवान्‌ 


के पाथार्तु दंवों भगवान्‌ मुकुम्दो 
शह्यतवान्‌ स क्षितिदेव देव: | देव देव भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
"तो उतनी का अहण किया हैं । भगवानने अपने धर्मोकरा 




























६ बट) भक्ति ओर प्रपत्तिका- 


त्याग करक अजुन का ग्रहण किया हैं। यह पृष्टिका अंश 
है । और उसके अन्य साधनों का त्याग करा कर अपना 
हृढ स्वीकार करने का उपदेश ददिया है। अर्जुन से भगवान्‌ 
कह रह हैं कि “तू तो अभी तक धर्मों को पकड़े बैठा है 
अत एवं अभीतक तेने मुझे कसकर पक्रडाही नहीं है 

तू मुश कसकर पकडना चाहे तो “ सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य मामिक 
शरण त्रज ? । इसका नाम * आलनों नितरां क्षेप 


त्म |नेक्षेप है। प्र पक्षेण पदने गमने भगवति, प्रपत्ति: । 
इतना ही नहीं गीता और भागवतमें अर्जन और ओऔक्षप्ण 

अनेक एसं वचन ओर चरित्र भरे पडे हैं कि जिनसे स्पष्ट 
प्रतीत होताह ।कि दोनो ने स्वघर्मत्याग पुर: सर एक दसेरे 
का स्वीकार कर रक्‍्खा है। “ गीतामें यज्ञावहासाथमसत्कृतोसि 
विहारशय्यासन भोजनेषु ? ) भागवतमे नमाण्यद(र चरित 
्त शोभितानि हे पाये हे इजन सखे करुनन्दनेति । संज- 
उहपताने नरदव : हृद्स्प्रशानि स्मतुलुठान्ते छुदय मम 
माधवस्थ ॥ “* वश्चितीह महाराज ! हरिणा बन्धुरूपिणा ?। 
इत्यादे अजुन के वाक्य हैं | इनसे दोनोका परस्पर गहरा 
परम और परस्पर स्वीकार स्पष्ट प्रतीत हो रहाहै । भगवान ने 
अजुन की सारथ्य आदि सेवाभी की है । उसकी प्रतिष्ठा 
रखनेके लिये आपने स्वयं श्रम किया है ! धर्मका पारित्याग भी 
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स्वरूपगत भेद्‌ । ( २९) 


कियाहै। इस लिये स्पष्ट होताहै कि भगवानने अजुन का स्वी 
कार कियाहे ( पर साथमें अजुनने आनुकूल्यादि और प्राति- 
कूल्य वर्जन आदिका भी पालन ककया है इससे उसने भी 
उनका गहण किया है यह स्पष्ट होता है अतएव [मिश्र प्रपत्ति 
है । केवल पुष्टि प्रपत्ति इन दोनों थे. प्थक्‌ है। ओर यही 
भगवान्‌ को भी प्रिय है। अनुगरह प्रपत्ति का साधन अनुअह 
ऐंट्विक किंवा आमुश्मिक साधनान्तर हेतु नहीं हैं | ्रपत्ति 
होने के बादभी आनुकूल्यादि पांच साधनों का नियम नहीं 
होता । कभी होजांयतो कुछ साध्य नहीं और न होसकै तो हानि 
नहीं । वहां तो प्रेम ग्रकष और इृढ आत्म निक्षेप रहता है । 
कभी कभी तो आनुकृल्यादि की विपरीतता होजाती है । प्पन्न 
की इच्छाके आगे भगवान्‌ की इच्छा नहीं चलती । भगवान्‌ 
को भक्तकी अनुकूलता देखनी पडती है । भक्तकी प्रतिकूलता 
को बचानी पडती है। भगवान्‌ और प्रपन्न दोनो अपने अपने 
घ्मोका पारित्याग करके ( एक दूसरे का) हृढ स्वीकार 
करते. हैं । दोनों का परस्पर आत्मानैक्षेप रहता है। और 
इसी छिये ऐक्य ओर प्रेम प्रकष रहता है। देखने में तो 
: सब धर्मान्‌ परित्यज्य ” यह उपदेश अर्जुनको किया है 
किन्तु वास्तव में यह प्रथक शरणमार् का उपदेश है अन्य 
शरणमार्गों से यह प्रपाति मार्ग ही दूसरा है।... 
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( ३०.) भक्ति ओर प्रपत्तिका- 


भगवता गाताम १७ अध्यायां से फल साहित कमेज्ञान 
ओर भक्तिरूप साधनों का उपदेश करके १८ वे अध्यायके 
अन्तम ११ छांका से पृष्टिप्रपत्ति का निरूपण 


सवकमाण्याप्‌ सदा कबाणा मद्व्यपाश्रय | 
भत्तसादादबाधात शाअ्रने पदम वचमस्‌ ॥ ५७ ॥| 


इसक पूव ५५ छोक पयन्त सारे गीता शासतरमें ज्ञानकर्म 
साहत भाक्ति शाख॒का निरूपण कर दिया । इनमें ज्ञान और 


कर्म सावंजनिक पिद्धान्त हैं किन्तु भाक्ते शासक अधिकारी 
बिरल हैं इसलिये भाक्तिरूप उपाय गुद्यशासत्र है । उसका भी 
अल साहत चिरूपण * भक्‍ता मामभिजानाति ? इस छोक 


व आकर ७0७० न मेज की वलत ल नी (होणर॥8३१%॥।०- " ॥/०२ल 


| करचुक | अब कालिकी अबलता देखकर भगवान्‌ क्ृपाकर 
तक शथक्‌ एक शरण ( प्रपत्ति ) मार्गका उपदेश करते हैं 
१६ छाकाम। किन्तु अति असह्न को बचाने के लिये उस 

मार्भका क्रम से निरूपण करते हैं| आपैकार नुसार क्रम 
पहला अधिकार यह है---.* सर्वेकर्माण्यपि सदा ? मेरे प्रथक्‌ 












अर मांगे में चलने वाला पुरुष श्रुतिस्मृत्युक्त सब कार्योंका: 





अनुष्ठान सदा करता रहे. पर मेरा आश्रय रक्‍्खै । अर्थात्‌ उन 
शास्रोक्त कर्मोका आसरा न रक्खे। केवल भगवानका आश्रय 
इतना हो नहीं किन्तु * वि अप आश्रय ” छोकैक जल्नो कक कृ 
दोनो प्रकार के फछोंका 









डे जात जय कक हक हि ...._ __/* ._/$/ + _- '+कक्रटड :प्ऊडेकनीन मेगा * की 














स्वरूपगत भेद |. . (३१ 
है अन्य साधन नहीं, इस आश्रय में जो कोई * फछाकांक्षा 
और आसाक्ति वगेरह में विरुद्ध किंवा अनुकूल पडते हों उनकी 

सेद्धेमे और मेरे उद्धारमें भगवान्‌ ही साधन हैं, सर्वकर 
नहीं इसतरह इस विश्वास मे विरुद्ध पड़ते साधनोका भी 
परित्याग करके मेरा आश्रय रक्‍्खे | यह वि-/ विरोध ) अप 
( परिवजेन, ) इन दो उपसर्गो का अर्थ है। अर्थात्‌ सर्व 
कमाका आचरण भगवादाज्ञा मान कर करता रहे पर भगव- 
ल्वराधफल आर आश्रय रक्खे; विशराधिसाधनों का सर्वथा परि- 
त्याग करके एक भगवानका ही आश्रय रक्‍खे तो वह 
प्रसाद ( कृपा ) से ( कर्मा से नहीं ) नित्य निर्विकार मेरे 
रणारवैन्दको प्राप्त होगा । यह पहला अधिकार हे | 


अधिकारका शजछ्धे होने पर अब दूसरे अधिकार के लिय 
कप की 


आज्ञा करते हैं कि-. क्‍ ह 


चेतसा सब कमौणि मायि संन्‍्यस्य मत्पर: ॥ 
चादुयागमपाश्रित्य मच्ित्त: सततं रूब ॥ ८५७ ॥। 
माचत्त: सबंदगांणि मत्यसादात्ताश्ष्यसे || 


मत्पर:, जैसे श्रीक्ृष्णमें ही सवे श्रष्ट बुद्धि होचुकि हो, 
गर जो भगवद्धजन में तत्पर रहता: हो वह चित्तसे भगवद्ध 
जनतर सब कमाका मुझपर परित्याग करदे । किन्तु व्यव- 
सायाश्षका बुद्धेको अच्छी तरह पकड़ कर अ्रक्विष्ण में ही 
सबेदा मन रकस़े तो भगवानके अनुगअहसे ही € अस्य साधनों 
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( ३२ ) भक्ति औप्रपत्तिक[- 


से नहीं ) सवे संसारकी कठिनाइयों से मुक्त हो जायगा | 
ओर उसे भगवत्माप्ति होंगी । कर्म करते रहना और उन 
आस्था न रखना यह कार्य ३३०३ का बाद्धि का हैं। और 
यही सब कर्मोका मानसिक त्याग है । वास्तव में मानसिक 
त्याग ही मुख्य है | निराश्रय मनका रहना कठिन है इसलिये 
निरन्तर भगवश्चिन्तन करता रहे इसमें भगवदाश्रयका भंग 
भी नहीं होता | 
अब इससे ।वैशेषाधिकार होने पर कहते 
इश्वरः सर्वभृतानां हृद्देशेडजन तिष्ठाति ॥ 
श्रामयन्सबंसृतानि यन्त्रारूढानि सयया ॥ ६१ ॥ 
तमेव शरणं गरुछ सर्व भावन भारत | 
मत्सादातरां शान्ति स्थाने प्राष्स्याति शाखतम ।| ६२ ॥ 
कृतु अकर्तु अन्यथा कर्तु सर्वसमर्थ भगवान्‌ सबके हृदय- 
शर्म बैठाहै और अपनी मायासे सब जीवों को अपने अपने 
कर्म यन्त्रों पर चढा कर जन्म मरण के चक्कर पर घुमा रहाहै । 
इसलिये सब परस भरोसा छोडकर सब तहरकी भावना 
केवरू भगवान्‌ में ही रखकर उसका ही आश्रय ले | उसके 
अनुग्रह से पूर्ण शाम्ति और शाशतस्थानकों तू प्राप्त होगा । 
अह्द समझ गुद्मतर है। सब गीतामे भक्तिरूप गुझका निरूपण 
है। और मयांदा मिश्र पुष्टि प्रपत्तिका निरूपण गुश्चतर ज्ञान 
हैं) सो फ़ह' चुके | अब इससे भी विशेषाधिकार के डिये 


| 
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स्वरूपगत भद । ( ३३) 


प्‌ 


अजुन ! तू मुझे बहुत प्यारा है इसलिये तेरे हित करने... 
वाला उपाय तुझे कहूंगा सुन है 


' मनन्‍्मना भव मद्धक्ती मद्याजी मां नमस्करू ॥ 
मर्मेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोसि मे ।* ६० ॥ 


. सबधमान्‌ परित्यज्य मामक शरणं बज 0 द 
अहं त्वां स्बपापभ्यों मोक्षविष्यानि माशुचः ॥ ६६ ॥ 


किसी प्रकार के कमे हो किंवा मगवत्सेवा ही क्‍यों नहों 
वह अन्य फोम मन रख कर की जाय तो वह निष्पल 
हो जाती है इसलिये तू मेरा ही आअ्रय रखना चाहता है 
इसलिये मन्मना भव, केवल मुझमे ही मन रख । सब फलों 
का फल मेरा प्रभु है ऐसा मन रख | और लोग भले अपनी 
कामनाआं के वश हो कर अन्य दवां की भाक्ते करे, पर 
तू तो केवल मेरा भक्त ( प्रेमी ) रह । अन्य साधनों का परि- 
तलाग करके कंवल मेरा यजन ( संवा ) कर। मे स्वतन्त्र है 
इस दुभोवनाको छोडकर केवल में तो ग्रभुक्रा ही दास हूँ 
यह दौन भाव रख । अन्य साधन फछोका परित्याग करने में 
तुझे भव माहछम देता हो किंवा अविश्वास होता होतो में 
तुझसे सत्य प्रातिज्ञा करता हूं कि तू मुझे ही प्राप्त होगा । 
तू मुझे बहुत प्याराहे में तुझसे कभी छलनहीं करूंगा । यह. 
गुद्ध पृष्टि प्रपात्ति है अब दूसरे छोकमे संक्षप से इसीका स्पष्ट 
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( ३४ ) भाक्ते और प्रपत्तिका- 


सवधमान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरण बज ॥| 
अह त्वा सर्वप्पिम्यों सोक्षायैष्यामि मा शचः ॥ ६६ 


सब अन्यपर्मोका परित्याग करके केवल घर्मिपात्र मेरे 
शरण तू जा । मे तुझे सब थापों से छुडाऊंगा, किसी बातका 
सोच मत कर | क्‍ 
यहां एक यह विचार उपस्थित होता है कि इस तरह इन 
सब धर्माका स्वरूपस त्याग कराने की आज्ञा से तो साशी 
गीता में कही गई घमाचरण की आज्ञार्ये ही नष्ट होजाती 
हैं। ओर मनु प्रभृति धममाचार्य तो भगवान्‌ की आज्ञासे 
ही धमाचरण का उपदेश देते हैं। उनका भी वह प्रयास सब 
निष्फक गया। भगवानका भी प्रादुमाव धर्मरक्षार्थ है, कि 
इस आज्ञान सबको निरथक कर दिया दूसरी बात यहभी 
है कि एक जगह घर्मके पालन की आज्ञा और दूसरी जगह 
वधक त्याग का आज्ञा यह क्या बात हुईं । यह बड़ी अग्रा- 
माणिकता है | उत्तम उपदेश में यह न होना चाहिये इस 
तर में आचार्योेने एक पथ कहा है-- 
न्यासाद्शपु धमत्यजनवचनतो किश्वनाधिक्षियोक्ता 
कार्य वाकुमुक्त तादेतरमजनापेक्षणं बा व्यपोब्म्‌ 
.. दुःसाध्येच्छोयमी वा क्चिदुपशामता बन्यसम्मेंलने बा 
अह्माखन्याय उक्तस्तादिह न बिहत्तो धर्म आज्ञादितसि्ठ 


शाल्लोक्त पर्मोके पाठवकी आज्ञा उन उनके अधिकारोंके 

















स्वरुपगत भेद । ( ३० ) 


हे 


से अधिकारका पता छूगसकता है । “श्रद्धामयो ये पुरुष 
जावमात्र श्रद्धामय होताहे | भमली बुरी अनन्तश्रद्धाये हैं । 
भलापन बुरापनभी अपने अपने आधिकारकी दृष्टिसे ही हो 


कक 


ह स्वरूप स हा जा बुरा हैं उसके .लेय काई कार्य हिंसा 


ओर मांसमक्षण बुरा नहीं कहा जाता । 





बा 











थे 





मलिक ओजकिज अशल पा कली 


हे | हि 


। 


| 


क्यों के ' सक्त्वानुरूपा स्वेस्थ श्रद्धा भवातिं भारत “ 
हृदय में जो सत्त्वका परिमाण रहता हे तदनुसारही श्रद्धार- 
हती है ! रजसे अथवा तमसे जिठने प्रमाणमें सत्ततका अभि- 
भव रहता है या नहीं रहता उतने ही अंश श्रद्धा बुरी या 
भली कही जायगी । कोई मनुष्य श्रद्धा पूवेक किसी कार्यको 
करता है इस लिये वह आच्छाही हे यह कहना भूल हे । 
मनुष्य के कतेव्यक्रा अच्छापन ओर बुरापन उसके अधिकार 
ओर श्रद्धापर निर्भर है। अधिकार श्रद्धा से ज्ञात होतांहे ओर 
सत्वभा श्रद्धा स है ज्ञात हांता हैं ।वशद्धसत्व मे भगवान्‌ 
का प्रादुभोव है--- 
विशुद्धसत्व॑ वहुद्वर्तज्ञितं यर्दायते तनत्न पुमानपावृतः 
विशृद्धसत्व॑ तव घामशान्तं ? इत्यादि बचनो में स्पष्ट है 
विश्ुंद्धता में भगवानका प्रादुभोव होता है । अब 























अनुसारही दीगइ हे अर तदनुसारहा दा जासक्ता ह। क्‍ श्रद्धा 























( ३६ ) भाक्ते ओर प्रपत्तिका- 


ज्ञान और निुण प्रेम दोनो भगवान हैं। सत्वको विशुद्धिम 


हो ज्ञान और भक्ति रूप भगवानका प्रादुभीव होताहै | क्सि 
प्रकार के द्वारा प्रकट होना यह भगवान्‌ के ही हस्त है | 


साधनों का तो इतनाही कर्तव्य है क्रि वे सत्यका आवरण 


हटादें । रजस्तम के आवरणको हटा देना भगवद्ध्न ढैंवा 
भगवदर्पित कर्मो का काय है । और अनुग्रह कामी निष्काम 
कृष्णापिंत कर्मो से हृदयके सत्वका आवरण दूर होजाता है। 
इसहा शार्खो म॑ चित्त शुद्धि कहते हैं | यह रीति साधनमांग 
को हूँ | किन्तु अनुग्रहमार्ग में दूसरी ही रीति है । अनुअह 
भागे मं भगवान्‌ जिस प्रकार को उद्देश्य कर जीव पर अनु- 
अह करते हैं, उसके हृदय में वही प्रकारक ज्ञान किंवा भक्ति 
का प्रादुभाव होता है ज्ञाबी भी भगवदनुग्ृहीत है और भक्त 
भी भगवदनुगृहीत है । अनुप्रहका विशेष (विवेचन मेरे पृष्टि- 
मांगे नामकप्रंथ में देखना चाहिये | थक 8 
..... ज्ञानयोंगश्व मन्निष्ों ने्गण्यो भक्तिलक्षण: का 

उमयोरक एवार्थो भगवच्छ >द लक्षण: ॥ क्‍ 
. जब स्व विशुद्ध होचुका और ज्ञान ड्ैंवा प्रेमके रूपमें 
भगवानका ग्रादुभाव होचुका तब फिर कर्म करने की अपेक्षा 
रहती ही नहीं । अकमभी दो प्रकारका है । अनागन्तुक कर्म 
. राहित्य और आगन्तुक 


डे 





मात कगी क कम सहित कर्म राहित्य | ऋषभवाम _ 
देव प्रभूति ज्ञानी और नारद सनत्कुमारादिभक्त अनागन्तुक 
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स्वरूपगत भेद । (३७ 


कर्म राहित्य के दृष्टान्त हैं । वसिष्ठ जुकादिक आगम्तुक कर्म 


हेत कम राहित्य के दृष्टान्त हैं | विशषानुग्रहमें भी श्रीगो- 
पाजन ग्भ्ाति अनागन्तुक कमे राहित्य के इृष्टान्त हैं । 
कमगणा दापि बोद्ूव्यं बोद्॒व्यं च विकर्मणः ! 
अकमंणश्व बोद्धव्यं गहना कर्मणों गति: ॥ 
अकमता कई प्रकार से होती है यह पूर्वमें कह जुक़े हैं। 
तत्र ते बद्धिसेयोगं लभते पोबदोहकम । 
यत्ते च तता भय: संसिद्धों करुनन्दन ॥ 
इत्यादि शास्रके अनुसार जिनका हृदय सत्व पूर्वजन्म में 
हा निरावरण अत एव शुद्ध होचुका है उन ज्ञानी किंवा 
भक्ताका आधकार कमंका नहीं रहता । कमेका क्रम उनके 
हृदय पर नहीं जमता | ओर जिनपर भगवान्‌ का विशषानु 


अह होता है उनका मन भी कर्ममार्ग किंवा घममागपर आरूढ 
नहीं होता | जडभरत प्रल्हाद आदि जन्मसे ही अकमे के 


आधकारा थ। आर इसी आशययका रूकर शाखः आर आधभे- 
९७ 


युक्तों के वचन हैं । 


तस्य कार्य न विद्यते ” “नव तस्य कूंतनार्थों ना छते: 
नह कश्चन ” “ हलवापि स इमान्‌ छोकान्‌ न हन्ति न निब- 
ड्बते | 
ध्यावन्दन भद्दमस्त. भवत भा स्‍तान नभ्य नमा 
हैं देवा: पितरथ्व नपंणविधों नाहं क्षमः क्षम्यताम । 


यत्र क्रपि निषय यादब कुलोत्तंसस्य कंसद्विष: 
स्‍्मारं स्मारमध॑ हसाभे तदटे मन्ये कितन्येंन में ॥ 








( ३८) भाक्ति ओर प्रपातिका- 


री... किक) 


यह वर्णन भी ब्राह्मी स्थितिका है । ब्राह्मी स्थितिके पहा- 
पुरुषो का मन विधि निषेषसे परमें पहुंच जाता है । वे घर्मके 
अधिकारस प्रथक्‌ हैं। भगवदासक्त पुरुषकों धर्मों से कुछ 
प्रयोजन नहीं । घममा्ग उनके लिये नहीं है| उनके डिये 
वंदर्म कुछ नहीं है । वेदमें जा कुछ है वह जब उन्हे सर्वत्र 
मिलरहा है तब उन्हे वेद ओर वेदिक मांगे से क्या प्रयो 
जन है । 
यावानथ उदपाने सर्बतः संछतोदके । 
तावान्सबंषु वेद॑षु ब्राह्मणस्य बिजानत 
दा चार कोस में चारो तरफ जब मीठे जलका बरसाती 
पानी भरा हुआ होता है तब फिर ऐमा कौन है जो डोर छोटा 
लेकर कूपका' अम्वेषण करेगा । यही भक्त और निर्गुण ज्ञानी 
का हाऊू है उन्हे सवत्र सर्वोत्तम फल मिलरहा है अब उन्हे 


करके ओर वेदिक फल किंवा साधनों से क्या प्रयोजन है 
यदि श्रीगोकृछ़ाधीशों धश्वतः स्वात्मना हृदि । 


02५ १६ #क 23] 


. तेत: ।कमपर बाह छाकिकेषदिकरपि ॥ | 
किन्तु इस अधिकार की आड लेकर कितने ही मिथ्या- 
चारी कहने लगतें हैं कि हमतो भगवद्धक्त हैं हमें वेदंसे और 
वेदिक वर्णाश्रम धर्मों सै क्‍या प्रग्नोजन है । किन्तु यह उनका 
निमूल ढोंग है। ढोंगकी पोल सत्य संतार॑ में विगेश नहीं 
दिकती | जतंएव कहा है कि 
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स्वरूपगत भेद ! 





वार्ता भवन्त्युत नवाज्त्रतु दाम्भिकामाम्‌ 
भरे भा जाज्ञा की है | मिथ्याचार; स उच्यते |! 
एपोंके लिये ही बिहारी महाकाविने कहा है कि 
जपमाछा छापा (तिछक सर न एक्रो काम । 
सन काचे नाचे वृथा सांव राचि राम ॥ 
जो सत्य हरिभक्त होते हैं वे किसी को क्रममार्ग से च्युव 
नहीं करते । उनक़ो अपने अनाभैमत मार्गपर चंलतें हुए 
ससाराओआं का अथवा वोदेक व्णाश्रम धर्मियों को या किसी 
को भी उनके मार्गपर से-.हटानेकी कोशिश नहीं होती । 
प्रद्युत अनन्यभक्त तो ग्राणीमात्र को भगवान देखते हैं 
* याल्तिंचभूत प्रणमेद्नन्यः ” | उनकों राग द्वेष नहां हाता | 
वे इसके लिये लेख छिखने नहीं बैठते | वे तो परमशांन्त 
होते हैं । भगवान्‌ में आत्मनिक्षेप करके वे क्रतक्ृत्य रहत है। 
कितने ही अधिकार विशेषके मनुष्य कहने लगेंगे कि इस 


तरह धममागेका त्याग करने वाढ्यं अवश्य नरकमें जाना 
चाहिये । किन्तु इसका मम उनसे नहीं पूछा जांरसक्ता | इस 
के विषयम ता उसका माता ककिवा प्रिय प्रियस पूछा जाय कि 
द नरकम जाताह बाल अब क्या कर। में समंझताहूं 
बता ऐसी वस्तु है कि पह विधिनिषेधकी प्रवाह नहां 


भर 
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/ ४० ) भाक्त आर अपात्तका- 


उपाय दृढ़ .निकालत्ताहे । यह पुष्टि हं। यह मामेही एथक्‌ है 


इसी तरह साधनमागे में भी साधनों पर श्रद्धा नहीं रहती | ' 


एक प्रभुके सिवाय किसी साधनमें उसका मन नहीं लगता । 
वह उद्यत होकर साधनों का त्याग नहीं करता ।केन्तु स्वभा- 
वतः उसका मन साधनों रहस्यको समझकर अकम होजाता 
है | ज्वराभिमूत की रुचि अपने आप अन्न पर से हट 
जाती है।. *#. क्‍ 
पुष्टावेशेष की भी यहा हालत है | वहां भी कई प्रकारों 
से मन अकम रहता है पुष्ठिमार्गीय हो किंवा मर्यादामार्गीय । 
एसे जीव अर्किचन कहे जाते हैं। उनका सिवाय श्रीकृष्णके 
किसी से सम्बन्ध नहीं रहता। अर्किचनोका ही प्रपाति में 
आधिकार है और यही दिखाने के लिये प्रभुने अ्जुनसे साधनों 


का परित्याग कराया है । भगवान्‌ सर्वज्ञ है सव॑ सम है 
सबके पिता हैं प्रिय हैं । 


सत्र तसथ सव हि स्वेसामण्यमेव च॑ । पो० 


_पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामह: . गी 


एसी दक्लामं अपने अकिचन जीवोंका उद्धार उसका कर्त 
व्यहै । “ तेषामह समुद्धती मृत्युसंसारसागरात्‌ | भवामि० 
और अपने इसी सामर्थ्य को स्पष्ट करने के डिये दूसरे अर्थ 
में कहा हैं कि ' में तुझे सब अपराधों से छडा दंगा त सोच 






ह। 
| 
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हि अतीत जल लील कक 


अनायमभककलकन्‍> -+ “- 
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स्वरूपगत भेद । (४१) 


मत कर ” । भगवानने प्रत्यक्ष में अजुन को मुख्य उद्देश्य 


रखकर सब प्रकार के अधिकारियां को ही गीता का उपदेश 


जैकर 


किया है । इसलिये £ स्वर्धमान्‌ ” का विचार करते समय 


अजुन के आधिकारका भी विचार करना पड़ता हैं। अजुन 
का आधिकार मध्य ( पुष्टिमयांदा ) प्रपात्तिका ह अतएव वह 
पुष्टिका आधिकारी भी है, अतएव, उसे धर्मत्याग का उपदेश 
दिया है । और इसी छिये मार्गभद होनेसे धमत्याग का दोष 
यहां; नहीं आसक्ता । आफेचनाधिकार दिखाने के लिये ही 
यह धमत्याग हे, न कि सवसामान्यकी दृष्टिसे। 
भगवान्‌ ने अजनको पुष्टिमयांदाम गअहण किया है ।इस- 
लिये इसमें दोनो प्रकारके अधिकारहें | ऐेहिक और पारलो 





किक साधन परस्पर विरुद्ध रहते हैं अतएणव उनका बराबर 


अनुष्ठान हो नहीं सक्ता और भगवानतों सवेसमथ हैं इस तर- 
हकी मनमे भावना होनेसे अन्यधर्मों पर वेराग्य हो जाय तो 
उनका त्यागकरके भगवानकाही शरण अहण करे। इसमें 
सन्यासकी तरह अन्यधमोके त्यागकरने का दोष नहीं आता ६ 





से अथमे संभावित दोषों के भयसे निशृत्त करने के लिये 
४ अहं त्वा ” इत्यादि उत्तराद्ध कहांहे। 
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र इस अथम शरणा. 
तिसे 








अतिरिक्त धर्मोका त्याग कहांहे | इसहिये धम्मका ना- 













जज 














(४२) भाक्ति आर प्रपत्तिका- 





यहां यह प्रश्नभी होसक्ताहै कि अजेन ने ऐहिक और पारढो 
किक धर्मों का त्याग कहां कियांह फिर निरथेक ऐसा उप- 
देश देना ठीक नहीं होता। इसके उत्तरमें कहते 
ह पुष्टिप्रपत्तिम अकिचनोकाही अधिकारह | वह जकिचनता 
सर्वेधभत्याग किये बिना बन नहीं सक्ती, इसीलिये सबे- 
धर्मान्‌ परित्यज्य कहाहे । जो अर्किचन हो वह शरण जाय 
यदि अजुनभी अकिंचन होना चाहे तो सवेत्याग करे। अतः 
उपदेश साथेक है 

यह ठीकहे किन्तु भगवद्धक्तकी भगवान्‌ के सिवाय अन्य- 
त्र प्रवृत्तिही नहीं होती अत एवं भगवद्धक्तके लिये अन्यप्रवृ- 
त्तिकानिषेध निरथेक है । इसके उत्तरमें एक दूसरा पक्ष प्रद- 
शन करते हैं कि ' कार्पण्य वाइस * प्रपत्तिमे दौनताही अडज्ग 
है। जब कुबृभी साधन नहीं रहता तब दीनता आती है; 

र वहमी जब अपने हाथते निःसाधनता हो तब पूरी 
दीनता आती है । इसलिये अजुन को साड्ः प्रपत्ति कराने के 
लिये साधनत्यागका उपदेश दियाहै 
कुपण वहहे जो “ योजनालोचितयाचक: ? अपने और प्रभ- 
के स्वरूप का. विचार न करके केवल कुछ मांग बेठे 
न्यायसे यदिभिक्तकाभी तुच्छातितुच्छ अपना स्वरूप 













। “ सर्वेधमोन्‌ ” । अथवा 












न न 


स्वरूपगत भेद । (४७३ ) 


ही न हो सकै, इसलिये भगवान्‌ ने आज्ञाकी कि, हे अजुन 
तू अपने ओर मेरे सब घमोंका विचार न करके मेरें शरण जा। क्‍ 
यहां पापशबदसे प्रपत्ति प्रतिबंधक लेना | उन्हें भें दृरकर » | 
दूंगा । | 
क्‍ किरभी एक प्रश्न रहताहै कि “ कामी स्वतां पश्यति | 
|! कामी अपने मतलबकी बात देखता है इस न्यायसे मृत्युसे दु- '| 
है 
। 
। 





रन 


खी पुरुष को भगवन्म्माहात्म्यज्ञान शरणगमनका प्रतिबधक 
नहीं होसक्ता प्रत्युत वह प्रवात्तिका साधकही होजायगा । इस " 
लिय 'सर्वान्‌ धमान्‌ परित्यज्याँ इतना भाग यहां उपयुक्त नहीं 


। 


कु 


है तो इसका उत्तर दूसरी तरहस देतेहँ-तादितर भजनापेक्षणं 
व्यपोढ्म । भगवानूसे अन्य, देवादिका आश्रय और उनसे 

सी फलकी अपेक्षा रखना, यह दोनो प्रपत्तिमं बाधकहें 
इसलिये उनदोनों का निषेध कियाहे * सर्वंधमान्‌ | स्व च 
धरमाश्व । सब छोकिकालोकिक पुरुष ओर उनका भमजनकरना 
दोनों का अच्छी तरहत्याग कर के मेरे शरण ज़ा | 

यहतो ठीकहे किन्त “ अहंत्वा सवेपापेम्यः ” यह उत्तराद्ध 
क्यो कहा । इससे यह सन्दंह है कि क्या पापद्रकरने 
लिये ही शरणागति की जा रहीहे । यदि ऐसाहे तो पापनाश- 
तो ओर भी अनेक उपायहैं । प्रायश्वित्तादिसि भी पाप- 
हेसक्ता है। इसके उत्तरम कहते होके “ दुःसाध्येच्छो- 





















( ४४ ) भक्ति ओप्रपत्तिका - 


थमे! क्चितू उपशमितों ! । “ सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य ” इस 
वाक्यसे भगवान्‌ ने भक्तकी दुःस्साध्य इच्छा ओर उद्यमकों 
निवृत्त कियाहे ) भगवदगृहीत पुरुष से यदि काई प्रारमब्धवश 
अपराध हो जाय तो वह प्रायश्रित्तादि अन्यउपायों से दूर 
नहीं होसक्ता, उसे केवल भगवान्‌ ही दूर कर सक्तेहैं । इसत- 

ऐसी इच्छा ओर उच्चम दु)साध्य इच्छोच्मम कहे जाते हैं 
उनका त्याग करेने के लिये कहा गयाहे० और इसी लिये कहा 
है कि “ अहंत्वा से ? मे तुझे सबपापों से छुडाऊंगा | 
उसका तू विचारमतकर । दुःसाध्य इच्छा ओर उद्यम करने 
से अन्याश्रय करना पड़ताहे और वह अन्याश्रय प्रपत्तिमें 
बाधक है । 

ठोकहे अन्याश्रयको बचाने के लिये अपराधनिवृ्त्यभर्भ 
अन्यउपाय न करके केवर भगबान्‌ काही शरण गअहण *रना 
चाहिये । परन्तु “ छोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कतुमहँसि ” इस 
सिद्धान्त के अनुसार छोकमयोदाका रक्षण करने के लियेतो 
धम।चरण कुछ करना ही चाहिये इस आशंका दूर करनेके 
लिंह कहते हैं कि-- 

( अन्यसंमेलन त्ह्मालन्यायउक्त३ ” यह बद्माखन्याय औरा- 
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मार्यणके सुन्दरकाण्ड्में प्रसिद्धहे श्रीहनुमान्‌ न मेघनादके 
ब्रह्माज्ञका स्वीकार कर लिया, मूर्छित होगये 








रत नस 
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स्वरूपगत भेद्‌ । ( ४५. ) 


राक्षसों को सन्‍्तोष न हुआ । उन्होने फिरभी रस्से वगरहसे 
बांधना प्रारंभ किया तब ब्कह्माखने हनुमानजी को छोडादिया। 
इसी तरह यदि प्रमुका स्वीकार ( प्रपत्ति ) करने पर भी अ- 
न्यधमोंका भी आचरण करते रहें तो ब्रह्माखन्याय होजाताहै। 
अथोत्‌ ऐसेमक्तका भगवत्मपत्ति परित्याग कर देती है| यह 
बात समझाने के लिये ही प्रभुन “ सर्वेधर्मोन परित्यज्य मामि- 
क शरणे त्रज ” यह आज्ञा की है । अत एव मामोन्तर होने 
से आज्ञासिद्धधर्मोका विरोध नहीं होता | यह पक्ष उच्च अधि 
कारियों के लिये है इसलिये ही सबके अन्त कहाहैे । 

जिस दिन से श्रीकृष्णकी दृढ प्रपत्ति अहणकी उसीदिन- 
से यह जीव कतकृत्य होचुका | उस दिन से * तेषा महं 
समुद्धतां ” * अहं त्वा सवपापस्य: मोक्षयिष्यामि ” * ये यथा 
मां प्रपच्चन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ * इत्यादि प्रतिज्ञाओं के 
अनुसार जीवका उद्धार करना भगवान्‌ का ही कततंव्य रह 
) इसमे जीवका कतेव्य ही कछ नहीं है । ओर न 
जीवकी अविश्वाप्र ही कतेव्य हैं। क्‍योंकि भगवान्‌ सत्य 
संकल्प हैं इस लिये बद्याखचातको भाव्यों ? ब्रह्माख चातक 
विचार रख कर ग्रपन्नके लिये अनन्यता और विश्वास का 
रित्याग करना स्वथा अनुचित है । ' आविश्वासे| न कर्तव्य: 
सर्वथा बाघकस्तु स; ! | ही जप 
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४६ ) भाक्ति ओर प्रपत्तिका- 


हा 


अन्न यहाँ एक यह प्रश्न हांता हे कि यदि प्रपत्ति मात्र स 
जावका उद्धार हा चुकता है आर फिर उसका कोई कतंव्य 
ही नहीं रहता तो फिर भगवत्सेबा, भगवन्नापजप स्ते त्रपाठ 


आदि ये 


कु. 





य॑ सब क्या करने चाहिये । ओर भवदाज्ञासिद्ध वर्ण 
घम का पालन भा व्यथ हैं | 

ठीक है ये सब नहीं करने चाहिये और प्रपतिमार्ग में ये. 
सब उस दृष्टिस किये भी नहीं जाते । यह ठाक है कि प्रपत्ति 
समनन्तरहीं उसका उद्धारहचुका | वह कृत कृत्य होचुका । 
अब उसका अपने उद्धारक ।लेये काई कतंव्य नहीं रहा | 
तो अब यह प्रश्न रहता हैं कि फिर उस करना क्‍या चाहिये 


|] ७! 


प्रपत्तिक समनन्तरहीं मनुष्य निश्चेष्ट होजाय ऊकिंवा मर जा 





यहतो उत्तके हाथ मं है नहीं | कि _परक्तातस्त्वां नियो- 
क्ष्यत '। किसी तरह जीवनकालता बितानाही पड़ेगा | काल- 


अरकपाकाताममधएकततकटकप "५ अकमक 


किक 


शषपता करनाहं हांगा। बस कालक्षपके लिय किंवा आनुमा 
निक आसुरबेशक मयसे भगवत्वारेचया भगवत्नामाजृ त्ति प्रषा 
करते रहना सुन्दर उपाय हैं। ओर छोकिकासक्तिका बचाने 
के लिये अपेक्षित आज्ञापद्ध बणघर्मका भी पालन करतें रहैः 










| 





है प्रपन्नका भगवत्स्वीकार ओर आत्म अनिकषप क्षेप पूर्ण होजाताए 
कि वह ओआज्ञापालन परिचरयां प्रभतिको अनास्था 





हक >> | हक 











स्वरूपगत भेद +.... (४७ ) 





प्रनसरते करते रहने परभी नितरां भगवत्संगम से प्रथक्‌ नहीं 
होता । येबतिंभी हमने असमथे जीवकी दृष्टिसे कहीं हैं । 
वास्तवमें तो पूर्ण प्रपन्नका उदाहरण ओऔगोपसीमन्तिर्न 
हैं। यहतो हम अपने अन्यग्रन्थमें कहही चुके हैं कि ' श्रीगो- 
पीजनोंके चारयूथ मुख्य हैं | उन संबम नित्यातिद्धा गोर्पाजन 
मुख्य एवं भगवद्धूपा हैं । यही इस मुख्य प्रपत्तिका दृष्टान्त 
हैँ ) स्वामी और स्वामिनियां दोनो एकही ( रस ) पदाथ हैं 
तब परस्पर स्वीकार और दृढ आत्मनिक्षप का (ऐसी भावनाका) 
सन्देह करना तो व्यर्थ ही है । प्राकटय होने के पहले ओर 
| अचल्यापत्ति में तो दोनो एक ही हैं | पर भूतल पर प्रकट होते 
| ही अओीगोपीजनोने प्रभुको अपना आत्मनिक्षप कर दिया, और 
अभुने उसी समय स्वीकार भी कर छिया यह “ आत्माने 
भूषया चक्र ” ' यब्यज्ञनादशेनावकुमारछालछा  इत्यादं प्रक- 
श्णो मे सूचित हैं । 
स्पष्ट आत्मनिक्षप के पूवेमी श्रीगोपीजना ने आज्ञा को हैं. 





कि * संत्यज्य सब विषयांस्तव पादसूलू प्राप्ता। | ” घमे अथे 


काम ओर मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ मनुष्य के मनको अपने साथ 
... विशेष कर के सीं छेते हैं । इस लिये मोक्ष ( आत्मज्ञान ) 
|... पर्यन्त के सब विष्यसामान्य हैं ।अत एवं श्रीगा्पाजन आज्ञा 

. करती हैं कि हे पुरुषोत्तम | हम इन सब विषयों का वासना 


र्कँ 








< ४८ ) भक्ति ओर प्रपत्तिका- 


सहित ( स्वधमान्परित्यज्य ) पारत्याग करके आपके चरण- 
तहूमें आई हैं । यहां भी पूर्णस्वीकार और दइृढद आत्मनिश्षेप 
हे ही। 
अच्छा, जब भगवान्‌ ने दाद्परीक्षाथ स्त्री धर्मका उप- 
दश किया तबभी उसका उत्तर स्वामिनी देती है कि 
यत्पत्यपत्वसुहू दामनुद्गत्त रु | 
ख्वीणां स्वधन इति घमविदा त्वयोत्तम्‌ 
अस्त्वबमेतदपदशपदे त्वयीशे 
प्रधां भवांस्तनगतां किल बन्धरात्मा ॥ 
धमोवलंबी धमापदेशकोने श्लियों के लिये पतिपुत्र सास- 
ससुर प्रभृति की सेवा करनाही धर्म कहाहे। ओर आपमी ऐसा 
ही उपदेश देरहहो, किन्तु यहसब व्यर्थ प्रयास है | क्यों कि- 
न तो हमारी शासत्रसे पहंचानहे और न घमेसे, किन्तु यह अवस्य 
जानरहीं हें कि आप धमसामान्य के पंडित हो नकि धर्मविशेषके, 
कैवा धर्मीके ! हमारा धर्म क्याहे यह आपने जानाही नहीं, 
अथवा जान करभी छियागयेहो | अस्तु प्रपन्नकों स्वामी के. 
. कर्तेब्यकी विशेष छानवीन करन। उचितनहीं है। हमतो इतनाही 
. समझना ठीक मानतीं हैं कि आप ही सब प्राणी मात्रके अति- 
.. प्रैयहो रक्षक हो, ओर सबके आधारहो, इसलिये सर्वोपदेशों 
. के स्थानभूत अतिदुलेभ और हमारेलिये परम सुलभ आपके 
दोडकर, अब और कहो कहां प्रथक्‌ प्थक्‌ भाव करती फिरें। 





._ स्वरुपंगत भेद |. ( ४९ ) 


हमतों अब आपमें ही स्वेभावसे आत्मनिश्षेपक्ररती हैं । आप 
: की ही सेवाको सबसेवा जानतीं हैं | यहां अन्याअ्रय और अवि 
श्वासका सववेथा परित्यागहै। श्रीयोपीजनों का भग्रवान्‌ (पर्मी) 
के सिवाय अन्याकिसी घमंका स्वंध नहींथा यह बात मुक्ति- 
स्केघम भगवान्‌ ने ही कहाँहे.। 


ते नाधीतश्रतिगणा नोपासितमहत्तमा: । 
अब्रतातप्रतपसो सत्सड्रान्मामपागताः ॥ 


सवेसाधन रहित अनेक भक्तोंका निरूपण करते हुए उद्दी . 
में अऔगोपीजनोंकी भी परिगणनाकी है। |कैन्तु उन सबसे 
 ओऔगोपीजनो का स्थान बहुत ऊँचाहै। प्रपत्तिकी दृष्टिसि सत्स 

साधनहै घंमेपंस्मिहहे ( * सत्सब्षेन हि देतेया:” ( ११- 
१२--३ ) इत्यादि छको मे निर्देष्ठ प्रपन्नोमे सत्सड्गका परे 
. अह विद्यमानथा किन्तु श्रीगोपीजनोम भगवान से अन्य सत्स 
गका लेशभी नहींथा । उनकी तो भगवसत्संगसेही भगवसत्धर्पत्ति 
हुई है । अत एवं श्रीगोपीजनही पूर्ण प्रपत्तिका पूर्णेड्टाम्तहैं॥ 
जिस प्रकार श्रीगोंपीजनाने सर्वेधमत्यागपुरः:सर भगवान्‌ 
का स्वीकार ओर आत्मनिक्षप कियां उसी प्रकारसे भगवान्‌ 
ने भी स्वधमेत्याग पूर्वक ओगोपीजनोंका स्वीकार किया था । 
. भगवान्‌ की यह प्रारम्भकीप्रतिज्ञा है कि +-- 
 तस्यान्मच्छरणं गोप मन्नार्थ मत्ारप्रहम्‌ । 
गोपायें स्वात्मयोगेन सोय में बत आंहितः 0 





( ५० ) भक्ति ओर प्रपत्तिका-- 


ओर मध्यमभी आपने जआज्ञाकी हू कि * भया पराक्ष भ- 
जता तिरोहितम ” । ओर अन्यत्रभी कहाह कि “ तामन्मन- 
स्का मत्याणा मदर्थ त्यक्तलोकिका: । सबसे विशेष तो यहहे 
कि भगवान्‌ का मुख्यधर्म आत्मारामता है, किन्तु भगवानने 
उसकाभी परित्याग करदिया ओर अ्रीगोपीजनोका स्वीकार 
किया * आत्मारामोप्यरीरमत्‌ ” । यह भगवत्कृत भक्तस्वीकार- 
आत्मनिक्षेपह |... क्‍ 

भग़वान्‌ को आत्मनिवेदन करके स्वामिनीवर्ग सबंदाके 
छिये कृतकृत्य होचकाथा अत एवं समयका अतिवहन कर- 
नेके लिये भगवदगुणगानादि करती रहतींथीं यहबात श्रीशु- 
कन्नश्नने इसतरह कही हे--- क्‍ 

ग्रोप्यः कृष्णे बने याते तमनुयुत चतसः ! 

कृष्णलीलछा: प्रयायन्दों निन्‍्युदेः:खनः वासरान्‌ ।! 
« “-भहाँ कक हमने, यह प्रपत्तिका संक्षेपस्ते निरूपण कियाहे 
अंक्तिम अनुप्रहहे और ्रेमप्रकषहे । तथा अपत्तिमेसी अनुअह 
ओर ग्रेमंप्रकषेदे. | दोनांम॑ भगवान्‌ही फलहे | इस इृशिसि 
दोनो एक, हैं किन्तु केबछक साधनाचरण का दोनोंमें भेदहे 
'अक्तिमें साधिज्नीविशेषरूप धमविशेषका भी स्वीक्रारहे पर प्रप- 
त्तिमें केवर्क धर्मा ( भगवान्‌ ) काही स्वीकारहे, साधनानुष्टा- 
नका नहीं । भक्तिम आनुकूल्यका संकल्प और प्रातिकूल्य 
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कावजनहे किन्तु अपत्तिमं इनका नियम नहींहे । कहांदोनाह 
'कहीं एकह, कहीं दोनो ही नहीं । उपालंभरीला, ओर माना 
दिलीलाओ में ओर अमर गीतादिके समय प्रातिकूल्यही आ 
भासित होताहे | यद्यपि प्रपाति ओर भक्तिही दोनोही के वि- 
पयमे बहुत वक्तव्य रहगयाहै तथापि लेखके बढ जानेके भयस 
आजयहीं तक कहकर इस विषयको पृण करताहूं । 


हारे: डा शुभम्‌ | 





